अंथम धार 


मद्रक 
ग्जूकेशनल ग्रे स 
बीकानर 


जन नी जिला चलते आओओ निज | 
जे. ४४ कक 


सम्मपण 


डणु वहनां 
ओर भायां ने 
जका-- 
समाज-शिक्षा रे 
काम मे-- 
दो डग 
आगे है। 


दो छाब्द 


सबल सशक्त और प्रगविशीत्र राष्ट्र के लिए सभ्य शिक्षित समाज दथा 
स्वस्थ सस्कृत प्रेरणा प्र4 जीवन-दायी बातावरण की जरूरत रहती है। अनुकूल 
परिस्थितियों के अभाव मे समाज या राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता है । 


आज हमारा सामाजिक-जीवन नारकीय यातनाओं का क्रीड़ांगण बनता 
जा रहा है । जीवनोय नेसशिक स्वस्थ परपराए' लुप्त होती हुई-सी नजर आ रही 
है। जगज्जीवन मे चिर सुख-शांति ओर समृद्धि की आशा, केवल आशा मात्र 
रह गई है। समाज वेयक्तिक जीवन की सुख सुविधा का मूल-आधार-केन्द्र होना 
चाहिए, न कि दुख दुविधाओं का प्रजनन स्थल । लेकिन आज जो उसका स्थरूप 
हू वह पर स्पष्ट है, विशेष परिचय की आवश्यकता नहीं । 


प्रस्तुत पुस्तिका 'गुणबन्ती' मे कुछ राजस्थानी कविताओं का संग्रह है. जो 
उपथु छ विषय से सम्बन्धित है। इन में शिष्ट मनोरंजन के साथ सम्बन्धित 
विक्य को दिशा में भी बहुत कुछ सोचते, सममने की सामग्री है. जो कि पुस्तिका 
के अस्तित्व प्रहण करन का मूल उद्देश्य हे। इससे यदि यतकिचित्‌ भी 


सामाजिक हित-चितन की दिशा में योग मिला ठो सें अपने किये गये प्रयस्म को 
सपाल समभू गा । 


शस पुस्तिका के प्रकाशल व अन्य आवश्यक कृत्यों के सपादन में श्री चूरू 
सहिला परिषद्‌ चूरू की ओर से झूल्यवान प्रेरणा मिली है तथा फमे- श्री मोतीरास 
रतनचन्द शिवसागर ( आसाम ) के सान्‍्य महानुभावों की ओर से सर्वे विध 
सह्योग प्राप्त हआ है । अतः में उनका हृदय से कृतज्ञ हूं । 


श्री 

२०३३ कान्ह मह॒र्पिं 

'गदश शयामा स्तमी नोखा ( राजस्थान ) 
सोमदार 


सबल सशक्त और प्रगतिशील राष्ट्र के लिए सभ्य शिक्षित समाज दथा 
स्वस्थ सस्क्ृत प्रे रणा प्र<4 जीवन-शयी वातावरण की जरुरत रहती हैं। अनुकूल 
परिस्थितियों के अभाव मे समाज या राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता है । 


आज हमारा सामाजिक-जीवन नारकीय यातनाओं का क्रीड्ांगण बनता 
जा रहा है । जीवनोय नेसगिक स्वस्थ परपराए' लुप्त होती हुई-सी नजर आ रही 
है। जगज्जीबन मे चिर सुख-शांति ओर समृद्धि की आशा, केवल आशा नात्र 
रह गई है । समाज वेयक्तिक जीवन की सुख सुविधा का मृल-आधार-केन्द्र होना 
चाहिए, न कि दुख दुविधाओं का प्रजनन स्थल । लेकिन आज जो उसफा स्वरुप 
हे वह पूर्ण स्पष्ट है, विशेष परिचय की आवश्यकता नहीं । 


प्रस्तुत पुस्तिका 'गुणवन्ती' से कुछ राजम्थानी कविताओं का सग्रह हे जा 
उपयु क्त विषय से सम्बन्धित हैं। इन में शिप्ट मनोरंजन के साथ सम्बन्धित 
विषय की दिशा से सी बहुत कुछ सोचने, समझने की सामग्री हे जो कि पुस्तिका 
के अस्तित्व ग्रहण करने का मूल उद्देश्य है। इससे यदि यत्‌किचित थी 
सामाजिक हित-चितन की दिशा में योग मिला तो में अपने किये गये प्रयस्य को 
सफत्न समझ गा | 


इस पुस्तिका के प्रकाशन व अन्य आवश्यक कृत्यों के सपादन में श्री चूरू 
महिला परिपद्‌ चूरू की ओर से मृल्यवान प्र रणा मिली है तथा फमे- श्री मोत्तीराम 
रतनचन्द शिवसागर ( आसाम ) के मान्य महानुभावों को ओर से स्व विध 
सहयोग प्राप्त हुआ है । अतः में उनका हृदय से क्ृतज्ञ हू । 


२०१३ 
श्रावण श्यामा सप्तमी 
सोमवार 


कान्ह महर्षि 
नोखा ( राजस्थान ) 


विषय सूची 


सातृ-बन्दना 

घर घर धनरा धोरा लागे 
वहन कहे सुण म्हारा तीर [लोरी] 
डाकी दायजों 

सुणो जी इण विध बात वरणी 
अजी मत मोसा बोलो [तानो] 
मेह पावणो 

भूडी मार सिनेमारी 

सतान रो सुख 

ध्वजबन्दन 

आगेरा आंक 


७ ए ९ए५०ए 
रि रु कूक॥ (एएछ ७09 €(ए ७ 


प्ट 
ना 


घाह्त्क्त्द्च्ा 


अम्व॒ आण संभाल 
पाक, पोप, जोति जगा; 
रोग, ढोप, दुक गाल 
पाठ-पाठ वण पाहुणी, 
धोरां - घुरती शआतर 
श्रोधी ज्यू' आथूृण री 
रज ज्यू' पकड़ उडाव 
भूंडां ने भच-भगवती 
खूटोड़ां ने खाब 
आंख-टॉच,बण सां/बछी 
मपटा देती आव, 
रूखों, दखां वेठती 
अटक पड़ी जद नाव 
ञआ'' 'कहतां हाजर हुई 
चशिया किसा वणाव 
अपणायत पाछी सदा 





आशु--थ्राकर | दछ--पमूह, नष्टऊ़र | पाकू--टीवे । आथूण री--परश्चिम की । 
भूंडा ने-इरात्माओं को । भच-तुरत, श्रचानक | खूटोढ़ा--हुराचारी। टॉच-चोंच 
से सार। सा/वढी-पह्षी विशेष | दुँखा--चोदी । 


हर 


गुणवन्ती 


लिछमी रो धर रूप 
भूप वणी भल भारती 
ठोपलियां ने द्वप 
आजादी री नींव दी, 
अभकी में अगवाण ! 
भीड़ पड़ थां भूली मती, 
देश-धर्म री आण 
राखी, फरकाई धजा | 
सतव॑तियां री शाख 
पत पणवानां री सदा, 
मानवियां रो नाक 
कुण राखे थारे विना 
आज आवब सज-सा'ज 
गाज बणी गह उम्बरी, 
भर भण्डारां नाज 
भारत भाग वधावणी 





टूप--मसोसना । टोपलिया->टोपघारी-विदेशी । अमक्री--सकठ काल । फरकाई-- 
फदरना | शाख-पत्ष, साजक्षी । पत--दग्भत | 


२ 


कि गे 

ब्र घर धूत्त रा धरा ला 
जीवन अभियान मे सफल होने के लिए अन्य छावश्यम दबतों के गाशथ हमे 
विवेक-युक्त सगठित सद्प्रयत्न की आवश्यकता रहती हैँ । ब्िछिफ गहित प्रापस्न 
अन्धा होता है, जो अग्राह्म है । बस्तुत- बौद्धिक चेतना ओर 
हम अपने इच्छित लक्ष्य की ओर निविष्नताप्रब॑ऊ बट उफ्ते हैं । 


प्रस्तुत पक्तियों म निदेशात्मकरूप से इन्हीं तथ्या की ओर सऊे 


घर घर धन रा धोरा लागे 


राहू राह बदल कर नहाटो 
सोने रो सूरज चढ़ आयो 
सिद्ध जोग, शमरत री घड़ियां 
आच्छी पु में ल्ागो पायो 
गायां ढींके, सॉड द्ड़ू्के 
शगती, सुरसत, सूती जागे 
घर घर धनरा धोराल्ागे। 


कसससससससस तन तन न्‍-3-++....+.......... 


3 का चे ले | न्हाठो--माग गया | पायो--शिलान्यास | दीके--गायो का रभाना | 
पद क--सांडो का गजेना | सुसत--सरस्वती | 


4 


गुणवन्ती 


नहचो राख, सोच कर चालो, 
आगे - पीछे री सुध राखो 
चूक्यां सूँ चोरासी आवे 
ठीक ठिकाणे इमरत चाखरो 
ठोकर एक सैस बुध लावे 
ऊपर चढ़णो काचे धागे 
घर घर धनरा धोरा लागे। 


इण धरती पर स्वग उतारो 
मुसकल री वातां सब भूटी, 
बहमी वणकर वगत न गाछो 
करतब रे बक बॉधो मंट्ी 
हिम्मत रा फक रुच-रुच खाबो, 
लिछमी घूमर घाले शआगे 
घर घर धन रा धोरा लागे। 


वीतोड़ जुग रा मेरावा 
आगे रा मनसूवा आवे, 
(पण) समम वूम री बात एक है. 


नहचो--भैर्य, निश्चय । टिकाणे--निर्दिप्ट स्थान पर । संस--हजार । काचे धागे--कबच्चे 


सृत के ततु से। घृमर-दउत्य। मभेयवा--हमृतिया | 


४ 


पर घर घन ग धोग लागे 


सो?रो पच्चे जितोई ख्वावे 

ह सीख सॉतरी सी दुख टा् 
जेवां - भरी राखणी सा 
घर घर धन रा धोरा लागे | 


थोड़ा दिन काठा है काटो 
रिघ - सिध भरिया गाडा आगे 
हपे - चाव रा बाजा बाजे 
लाख लाख भुज-भुज रा पाधे, 
सिनख - सानवोी. साया माणे 
काचा - कूड़ा पढ़िया गाघे 
पर घर धनरा धोरा लागे। 





ै४ई5ड3533---.........__ 
सॉतरी--अच्छी | सागे--साथ । 


काटा--सहनर्शाल | रिप-पिप- ॥ ३७ ९ 
रैचा-नूढ़ा--अ्रपरिपक्त, मिथ्वात्वी | गाव 


जकन्दन करना | 


बह कहे घ एक ही 
न कहे सुणः बहार कीर 
स्नेह ओर श्रद्धा का सग्राम, या भाव ओर भक्ति का भब्य द्शेनू-- 
घहन श्रोर भाई। 


मा का अखएड साम्राज्य, अल्हड बचपन के लावण्यमयी तरल तरंगों की 
शिखाओ पर उड़ने वाले अबोध भाव, चपल चंचल सुकुमार भाई का बाहु-अड्ड मे किलकन 
एक सुशील कुमारी के लिए ब्रह्मानन्द से भी कोटि गुना अधिक सुख-प्रद है | 

वहन भाई को स्नेहश्रद्धाममी केवल गोद ही नहीं देती, वरन्‌ कर्तव्य तथा 
व्यवह्वारिक-सफलता की उच्चतम शिक्षा भी देती है जो भाई को जीवन मे फिर वह किसी भी 
मूल्य पर प्राप्य नहीं होती | 

प्रस्तुत पंक्तियों में इन्हीं भावों के संयोजन का प्रयत्न है «- 


वहन कहे सुण म्हारा वीर | 
[१] 
घरती ऊपर पगल्या मॉड 
माखण खीर खबाऊ॑ खांड 
चेपृ' चन्दन ओर अबीए- 
बहन कहे सुण म्दहारा वीर! 





पगल्या-मॉड--पर धर। माखश--नवनीत | 


द्वहन कहे सगा ग्हागा घर 


[२] 
ठुमक - ठुमक पण धर रे बार 
फूक - फूक पंग धर 25308 
करण - कण काटा री लय! 
बहन कहे सुण मारा है छा 


[३] 
गायां रो द्‌' बणी गंवा 
आही करले . सार - संभार 
दूध, दही, घी, ग्वाज ग्वीर- 
वहन कहे सण॒ म्हारा ब्रीर ! 


का 
पहला कदे न लीजे आओ 
सणी, गुणी, जाई पोशाछ 
सचवादं रो बशजे भीर- 
बहन कहे सुण म्हारा बीर। 
[४ 
साथीड़ां सु रखियो नेह 
भूल - चूक मत दीजो छेह 
कदे न हूजे खछ? छक गीर- 


वहन कहे सुण म्हारा वीर! 


गँवाढ--ग्वाल | सार-संभाल--निरीक्षण संसन्ुण | खाजे--खाने का आदेश । श्राठ-- 
छेड-छाड़ । भमणी--पढना ( थ्रादेशात्मक ) । पोशाल--शिक्षुणालय । सचवादा[«- 
सत्यवादी | भीए--पक्तु, तरफदारी | छेह---श्रोद्यापन | 


। गुणवन्ती 


[६] 
| सदा बढ़ीं रो करजे भान 
' कहणो करजे मे - पताण 
न्‍ विपत पड़े जद धरजे धीर- 
| पहन कह्ढे सुण रहारा बीर | 
[७] 
मती तोड़जे कुछ री काण 
वहनड़लयां रो करजे माण 
ओढाजे, दिखणी रो चीर- 
वहन कहे सुण मरहारा वीर | 
[८] 
देश - धम॑ री रखे लाज 
सदा वॉध जे पुनरी पाज 
रुच - रुच न्हाजे गगा - नीर- 
वहन कहे सुण म्हारा वीर। 
[६] 
अवलां रो करजे उपकार 
सवलां - करजे हेत - हजार 
विणज करीजे हाटों - हीर- 
वहन कहे सुण म्हारा वीर! 
5 का आशिक 
काण--मर्यादा, कायदे । दिखणी रो चीर--उत्सव विशेष पर भेंट किया जाने वाला 


दितीय वस्त्र | पुनरी पाज--पुल्य-सेतु ॥ झच-रूव न्हजे--श्रद्ा संदित स्नान करना | 
अचला रो--निरवंलो का। विशज--व्यापार | 


पहन कद्े मुण झारा डी 


[08% 
वर बुद्धि रो बणी अखद 
घैस्यां ने मत देवी परठ 
छावी - ताण चलाबी - वीर- 
वहन कहे सुण म्दारा बीर ' 
[९११] 
के न करजे भूटठो मान; 
मत खोई तन; धन; देमान 
दूर करी तू पर की पीड- 
वहन कहे सुण म्हारा बीर । 


[ १२ |] 
अपणी भापा मीठा बोल 
सदा बोलजे मन में तोल 
वोलण में मत बरणी फकीए- 
वहन कहे सुण म्हारा वीर ! 
[ १३ ) 


मनखपणे रो समझी छाण 
जाणी नफो ओर नुकसान 
शुध - बुध राखी, सा/ज शरीर- 
वहन कहे सुण म्हारा वीर | 


वणी अखूद--अक्षय भरडार । पूठ--पीठ । भकूठो मान--घ्रमएड, श्रहंकार । बोलण में 
मत वणी फकीर--चचनों की दरिद्रता, कटु वाणी का त्याग । छाणु--सार | 
सा/ज शरीर--शरीर को साधनाओं से सिद्ध बनाना | 


वाह 


पी | 





वहन कद सुग मारा थार 


| श८ ] 
सुणी, गुणी, बीरां री ख्यात 
वैटी सत पुरूपा री पान 
पूजी देव सिद्ध गश्ुुनि पीर- 
वहन कहे सुग॒ स्हारा बीर ! 
[ १६ | 
राजनीत रो समझी सार 
जाणी रीन - प्रीन - बोहार 
हार - जीत सहजे ह बीर- 
वहन कहे सुण म्हारा बीर । 
[ २० ] 
सुख दुख में सुमरी सगवान 
वण जे सगलां रो अगवान 
तोल - मोल में गहर - गभीर- 
वहन कहे सुण म्हारा वीर ! 
(२९१ ] 
थोड़ो जीणो है दिन चार 
हिल - मिल चाली वात - बिचार 
कदेन त्ञोपी न्याय - लकीर- 
वहन कहे सुण म्हारा वीर । 





स्वात--श्रास्यान | पात-पक्ति में | 
| उमरि--स्मरण करना | सगलारो 
पहर-गग्भीर-गुस्त्वपूर्ण | 


पार--तत्व | वोहार--व्यवहार | हू--होकर | 
“खत्रका। अगवान--शअ्ग्रगामी, नेता | वणजे--वनना | 


का 


११ 


>> 


गुंणवन्ती 


[ २१२ 
मां री कूख दूध री कार 
कदे न हूजे हिम्मत - हार' 
हिम्मत रे साथे तकदीर- 
वहन कद्दे सुण म्हारा वीर । 
२३ ] 
राम - रूप सगको संसार 
पूजी ः नित; चित्त - प्रीत - लगार 
मॉडी मनड़े में तसबीर- 
बहन कहे सुण म्हारा वीर | 
[२४ ] 
आरा वेला, मां रो दरवार 
गोद बहन री, नेह अपार- 
भूली मत, कहणो आखीर- 
बहन कहे सुण सहारा बीर | 





कृख--कुयि (वर परंपरागत विशिष्ट आदर्श एवं नस्ल जनित गुण )। आ वेल-- 
यह समय | 


१६३ 


4 
$॥ 
हर [40] पे 
ग्की दायज 
किसी वस्तु या सिद्धान्त विशप का मुल्य मसानवन्‍्जीदस 3 बट उमर मे 
उसका उपयोग या राष्ट्रीय वृहत्तर समाज की ज्राबश्यक्लाओ ल्पन पर हित पम 


उसके ज्ञषमता को देखकर ही आका जा सकता ६ ।* 


दहेज प्रथा का प्रादुर्भाव और उसका उद्ं श्व प्रास्य भे चाहे बुच मं; सपा 
हो. किन्तु अब उसकी आवश्यकता समाज को नहीं £ । 


_ 


दहेज अत्यधिक अर्व-व्यय के लिए बाध्य करता ह एलन अप का 
श्रथाजेन के वेधानिक शिष्ट ओर सम्य तोर-तरीका के साथ श्रमिनिस एच्द्रिम उपाय को 
भी ल्वीकर करना पढता है नहीं तो व्ययित राशि की क्षति पूर्ति प्रस्मब रूसी है | 
अतः राष्ट्र मं व्याप्त अनाचार व श्रश्नचार आदि का दऐेज-प्रवा के पालने 
से परोक्ष रूप में समर्थन एबं पोषण मिलता है । अतएवं इसे एक राफ्रोप मदापाप 


को सेज्ञा दी जानी चाहिए | 


£.. सल्तुत शब्द - गठन में, दहेज - संभूत - अनिष्टकारी, गम्मीरतम परिणामों की 
मामिकता को दशने का यत्न किया गया है-- 


१३ 


गुणवन्ती 


| 
शियु गेण कर नो महीना कास्या 
वेटे तणी अडीक 
पत्थर पड़यो जनमगी छोरी 
उठी कालजे-डीक- 
दड क्यो डाकी दायजो 


[२] 
गोठां उड़े, बधायां बँटे 
वेटे रा बड कोड 
चेटी जाय्रां बल - जल सूके 
भींत-भचेड़े - भोड- 
भंबावे डाकी दायजो 


[३] 
मायत एक, एक ही भाटी 
निपजी एकण खाण 
वेटे - बेटी रे उच्छब में 
फर्क जमी-असमान- 
घलावे डाकी दायजों 


दायजो--दहेज । डाकी- मन्त्र तन्‍्त्र बल से मनुष्यों को भक्षण करने वाले। तणी-+-की | 
अडीक-प्रतीज्षा । छोरी--लड़की | डीक--मर्म व्यथा | दड,क्यो--गर्वोक्ति | गोठा-- 
प्रीतिभोज | कोड--खुशी। भींत-दीवाल। भचेडे-ठकराना । भोइ--मस्तक | 
भँवावे--भ्रमित करना | निपजी--उतन्न हुई । 


१8 


छाई बाबहो 


82 
ठावर रमें अचपला अब्या 
छो'रा कर कुचाल 
आंख मुँह कर माबत भिहके 
ह बेटी पर लाल- 
डिगावे. डाकी दावजों 


(४५) 
लड़े - बीढ़डे छो'रा छोड 
छो!री ऊपर भार 
रोबे, ठिणके. टावर कांड 
(तो) बाई खाबे मार- 
पिटावे डी दायजो 


[6 | 
ठाली - भूली, कह - ठिठकारी, 
त्ीः त्तीः थोक सुणाय 
सार - पीट कर करे आरती, 
बेटी जायी माय- 
डुवोवे डाकी दायजो 


रमें--खेलें | श्रचपल्ा--नय्खय | अव्यिा--उत्पाती । छोरा-लड़के | लाल--कऋ 5. | 
डिगावे--च्युत करता है। ठावर--बच्चे | बाई खावे मार--लड़की की पिठाई होती है | 
टाल्ी-भूली-गालो ( ठाली-मूली का अर्थ है- “वेकार एवं भूलने वाली” किसी जमाने में 
गजम्धान मे वेकार रहना तथा बुद्धिमाद्म हेय समझा जाता था अर्थात्‌ ये दोष कम थे )। 
व्व्वारी--एक गाली । नी नी- थोक--न कहने लायक | 


श्र 


गुणवन्ती 


[७] 
कड़के - बढ़के झटका मारे 
वाप साप वशणजाय 
जायोड़ी रे बटका - बोड़े 
वेटी बोले हाय- 
हाय रे डाकी दायजो 


[८] 
सगला छो'रा बेठ भणीजे 


भायत रे दरबार 
बेटी बेठी पोठा थापे 


बिना मान मनवार- 
भुरावे डाकी दायजों 


[६ |] 
किणरे दे, पीड़ कुण जाणे 
मायत सोचे बात 


वेटी बड़ी, पास नहीं कोडो; 
- करणा पीला हाथ- 


सतावे डाकी दायजो 


बाप--पिता | साप--साप | जायोडी--जिसे जन्म दिया है। बटका-श्रोडे--सतमत करना | 
पोठा--गोबर । क्रुगवे--पूर्व स्मृतियों का भावुक चिंतन । किणरे--क्सिके। कोटो-- 
पैसे की एक इकाई । करणा पोला दाथ--विवाद करना | 


१६ 


448 


डाठी दावज्ो 


[९१% ] 
बिलखी माय, थाप दुख पावें; 
चीर वणमुणों ज्ञाय 
मोटो टावर घर नहीं मावे; 
करगो किसी दयाय- 
जावे डाकी दायजों 


(५११) 
कृकृ' - वरणी देह नव॒लर्ग् 
गबरल रे उग्ियार 
टड्डां विना, टकेरी कोनी, 
घिक-धिक रे संसार 
सार वस, मोटो दायजों 


[१२ ॥) 
न्हासा - दोड़ी कर - कर हास्यो 
तो भी पड़ी न पार 
मिनख पणेरे से'ल मू“गियो 
आये वाप वजार- 
डरावे डाकी दायजो 





विलखी--उदास | माय--माता | उशमुणो--उद्विग्न | मौठे ठबर--वराधिनी कन्या । 
कृ कू वस्णी--स्वस्थ, सुन्दर । गवरल रे उशियार--गौरी ( पावेती ) जैसी कमनीय। 


ट्टडा--धन का व्यक्षित पर्यायवाची | न्हासा-दौड़ी--भाग-दौड़ | मिनख पणे रे मेल 
मू गियो--मानवता को छोड़कर | 


५१७ 


गुणवन्ती 


| 282] 
जायोड़ी रो हाथ पकड़ कर 
लायो, वोल्यो बोल 
जोड़ी वाल बताओ कोई 
मपया लो जी खोल! 


खोल लो भोटो दायज्ञो 


[ १७ ] 
माल देख लेबाक लट'ब्या 
गर-फर करे दलाल 
चौके ऊपर चार बिदियां! 
वोल ! बोल | देवात्। 


भुकावे डाकी दायजों 


[१५ |] 
सस्ती माल भले नहीं भाल्यो, 
मन्‍्दी बहे करूर 
वेटी खातर घर-वित्त वेच्यो, 
लीन्हो, पल्लो - पूर- 
सजायो. मोटो दायजो 


जोड़ीवाल--जीवन साथी | जी-खोल--<च्छानुसार । लेवाल--आइक | लद्व व्या--देखने 
लगे। भले नहीं काल्‍ल्यो--कम विक्रय | बटें--चले | करूर--जबरदस्त । पल्लो-पूर-- 
दहेज की सामग्री । 


श्र 


हा! ञ 
हि. पु हे 
नि ॒ 
टाफी दांव प्रजा 
[ %६ ) / 
बेटी लारे बिक्यो. आप सह 
आर बिछी अब ते ह हि 
हुरे न फुर हट सभा ; * हे 
समख् सपत पर बाज 


| ५७ ) 


क्ट्स्यी 


घर. दलों परियार 
छ्टी परणी . सोर 


पर खण्डां में डबकण लागी। हा 
ज्ञाय, समदर। पार प्‌ 

पारधी डाको दायजी 

[ ९८) 
घरवाकी चिंता. में रोबे 

पड़ियो बड़ो घिज्ञणा है 
भें सोंसों पा 
भ्ट 


सूरत ण सपना 
हाथ तग, पेन रोग- 


र्गां में डाको दायजो 


लिमिट 
हुरेफुरें-7अपयश । वीजा ! पठकगों--गिरागया । परखएडा म--अरपररिचित 
प्रदेश में। डबकण लागो--अनादर सूचक घूमने के भाव ( दीनोक्ति )। पारधी--भग 
देने बाला | विजोग--वियेग | सॉसॉ--अभाव; सदेह, कष्ट । 


१८ 


गुंणवन्ती 


[ १६ ] 
रो रो करके आंख्यां सूजी, 


कि 


साथी करे बटीड़ 

सोच, फिकर में पींजर सूकयो, 
रू - रू' रमगी पीड़- 

फिड़ावे डाकी दायजों 


[ २० ] 
ऊठ सवेरे गाल्यां देवे, 
ओ | भोला-भगवान | । 
इण जीणे सू' मरणों आछो, 
काढ़ पिए्ड सू' प्राण- 
डसे ओ डाकी दायजो 


[२१ ] 
वेख्यां घणी, पास नहीं घेलो, 
टेम-टर्क नहीं सांभ 
तूटे नहीं आंख रो आंसू 


राम न राखी बॉम- 
ते ओऔ्ओो डाकी दायजो 


बटीड़--पीड़ा युक्त फडकना | पीजर--शरौर | सक्यो--कश हुआ । रू-रू-रोम-रोम मे। 
रमगी--फैलगयी, व्याप्त हुई । फिड़ावे--कष्ट देता है | डसे--खाता है। घणी-अधिक। 
तक --तकलीफ देता हे | 


२५० 


दादा यू तठ। 
[ शट 
कदेल वाबी देगा * #ट 
है 75 के न्ज 
कस च्य्ग। 3. ०8४ 


बेटी साथे. बाढ * जागो 
ज्ञगी सरब - अेंदार- 


खोजग्यो डाऊकी दायत्रा 


[२३ । 
सोचे संठ,. कमाई थोड़ी: 
टेक. लगा अधार 
लारे. बो'रा. चोटी - साशणे 
करिए ब्रिध जाबे पार- 


पिदावे. डाफी. दायजें। 


[२४ ) 
घर रो कागद बाच चमकियो, 
'खरचण नहीं हृदाम! 
धो.रां वह - वह डांडी घाली 
'खायो पियो हराम- 
करावे डाकी दायजों 


लूमा-फूमा--हाथ के अलकार | कोर- क्नारी गोण । चमकिया--चोंका | बालू जोगों-- 
गाली ( जलादेने लायक जो हैं )। बटोर--सग्रह करके । खोजग्यो--गाली ( जिसके खोज 


दुगने लायक है )। बो'रा--ऋण-दाता। चोदी-ताणु--ऋण अदायगी का तकाजा | 
पिदावे--हेरान करना | डाडी घाली--नया मार्ग घना दिया | 


२५ 


जे 


शुणवन्ती 


[२४५ ] 
बेटी लिखे, परण - घर - आई, 
सासू करे. मखीढ 
नित्त कहे, कम मिलयो दायजो, 
गिण गिण बोले वोल- 
अधूरो दीन्हो दायजों 


[ २६ ] 
पीहरिये रा रूख भूलगी, 
थे, नां, ली, वब्फेड़ 
सगे घर शा मोसा मारे 
बिन मतलब ले छेड़- 


राड़ रो कारण द्ायजो 


[ २७ | 
रुकना बढ़ी, खटर्या रुपया, 
किए विध हुए मिभाव 
जाती नींद रात री पाला, 
पड़यो काण्जे घाव- 


घाव में घोबी दायजी 


अ्रधूरो--अपूर्ण । पीहरियेश--मायक्रे का। रूुख-आक्न। येलनझ्राप। वलफेड-- 
खोज खबर, संभालना | मौसा--ताना, व्यग | रड--वैमनम्य | खूटस्या--खत्म हो गये । 
क्िएविध--कैंसे । रात री पाला+-रात्रि समय में ) घोबो--ठीत ।  रुकना--रिवाज, 
रूठदिया | 


श्र 


टापी दायहों 


काल-धर्प में इधक भास हैं 
तिगरी देवे शस 

सबकुद्ध छोड़ मौत - मुख आत्रो 
तो भी #गी - ऋआार- 

प्रास रो कारण छायजो 


[२७ ] 
सत - मत री सत्ता ने भृव्यों, 
तूत्यो सब आधार 
भूठा लौट लबबण लश्गो 
धंले - दिन - दोफार- 
निजर सें अडियो दायजों 


[ ३० ] 
करे कतल, कानूनां वोट, 
वरणे कागजी शाह 
झूठी साचों दान दिखा कर 
लूटे सस्ती वाह- 
वाहरे डाकी दायज़ो 


मिनन++>>-+-+........ 


ऊणी--अ्रपूर्ण | तिगरी--तीन ग्रहों का मेल- 


(अ्रिष्ट स्थान में तीन पाप ग्रहों के योग को 
पीड़ा कारक माना जाता है अन्न, 


मी ओर दुश्शान को भी तिग्रही कहते ईं |) 
सात्रित होना । 


जल की क 
कागजी शाइ--केवल कांगजो में साहुकार 


२३. 
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गुणवन्ती 


[३१ ] 
चूसे खून, मिनखरों मृ'घो, 
चाले कलम - कठोर 
देश - धमे री इज्त चेचे 


रूप बदल कर चोर- 
चोर में बवेठो दायजों 


घुस खबाई, लूट मचाई 
वण्यो जींवतो भूत 

आई पुलिस, पकड़ कर लेगी, 
घणा जमाया जूत- 

फसावे डाकी दायजों 


[ ३३ ] 


विपमी भोस, कजे शिर ऊपर, 
माल विराणे हाथ 

कार - कोठरी, मार अनोखी; 
वेरण काठी रात- 

ढरावे डाकी दायजों 


मिनख--मनुप्य । मूं घो--मूल्यवान । जींवतो भूत--जीवित प्रेत) घणा जमाया जूत- 
श्रच्छी तरह पिठाई की गई | विपमी-मीम--अननुकूल धरा | डणवें--भयमीत करे । 


श्छ 


[४१९ ) 
माल जब्त, खुद पहयो हद मे 
धर रुपया मो तार 
तन, मन, धमं ओर धन खोयो; 
तल्लई पदथा देजार- 


हार रो कारण दायज 


[२५ ) 
जया, चींचड़ा, माच्छर ग्यावे, 
हुवे हाल - बेहाल 
यार, दोस्त, घर वाला शआधा, 
पृद्धे कुण चल-चाल- 
चाल - चुकावे.. दायजो। 


[ ३६ ) 
जैड़ी वगत, हाल सब्॒थाका; 
सुमरयो वेली राम 
सत मत राख सखांवरा अ्रवके 
लुब्--लुर कियो प्रणाम- 
रुलावे डाकी दायज़ो 


न पा 

केद--कारागार। तहल्लड--जते। जवा चीचढा माच्छुर-- खून पीने वाले कीडे | आधघा-- 
दूर। चल-चाल--पामयिक वातें। भैडी--ख़राब। हाल सब थाका--8 
होना | लुक--छुक कुक कर | 


न 
हु च् 


जन तार 


हैक 2 मं 


[३७ ] 


साथे मन स्‌' नाम लियोद़ी 
कटे न अहको जाय 


“कटगी जेल, जीव ले भागों; 
जूत्यां हाथ उठाय- 


भगावे डाकी दायजी 


[ 2८ ) 


पड़तो, गुड़तो, धोती - लोटो 
ले पूगो घर थरेट 


चिन्ता कर-कर वस्यो दूबको, 
पतलो पड़ग्यो पेट- 


फेट में लायो दायजो 
[३६ ) 


घरवाणं री दशा देख कर; 
पडचो तड़ाल्ली खार 


छोय राम जी | पार लेंघाई !।! 
नाव पड़ी मेमघार- 


डुबोवे. डाकी दायज़ो 


केट मे-+चककर में । तडाछी सार 


वि अल जल 


अहब्यो-+अ्य्थे । घेट--लदय स्थीने पर ] 


चक्कर खाकर । 


२६ 


क्‍शलया 


[ दायज्षा -->ब-+नटी 
डाकी दावका 


[४० ) 
चेतो हयो; मिल्या सगला र 


। ओ 


डक 


कर घर - बित री आठ 
गिण कर गांठ बॉधली पत्नत 
मोटा है. इतपाद- 


जबर »ी डाऊी दायज्ञा। 


[४५ ) 
छ्रोसर - मोसर ओर सरचणा- 
सब रो शो सिरदार 
जन - समाज ने चूटे - साध) 


लेवे नहीं डकार- 
भार कर डाकी दायजों 
[४२ ) 


सितलख परे रो भजो गंमायी, 
जाएयों नहीं सवाद 

न्‍्यात - पांत री रुकनां राखी, 
तन, सन कर बरबादु- 

ताक में डाकी दायजों 


बन 


चेतो--होश । गिण कर गांठ बंधली--इढ निश्चय किया. |. ओरसर--छ्रतक भेज । 
सिरदार--नेता । चूंढे--बल्तात ग्रहण करना । डकार--तृतति सुच़क शब्द विशेष । 


श७ 


गुणवन्ती 


[ ४३ ] 
कुल ने किचर, तोड़ मर्यादा, 
लांपो दियो लगाय 
किण विध रुक्रे, काण्जो काढ़े, 
उँठां चढ-चढ खाय- 
हाय अर डाकी दायजो 


[४४ | 
भग्यां गुण्यां संग बाद विचारी, 
चर्चा चली चड़ड़ 
मिनख जूण लेकर किण जोगा 
मिलयो माजणों घूड़- 
हटेनी डाकी दक्षायजों ९” 


[ ४५ ] 
सोच समझ कर बात विचारों, 
बोल्या एकण राय 
'डाकी - चालो मेट्यां सरसी, 
लगी. कुजागा लाय'- 


लायणी मोटो दायजो 


किचर--कुचलना | लापो--श्राग लगाना । ऊंठा चढ़ चढ़ खाय--ग्ल्विक श्रहित ए: 
नक्‍्सान का भाव । एकग-राय--एक्मत होकर । डावी चालो-ग्रनिसत्रित स्वच्छाचार 
कुजागा--शुद्य, मांग | लाय--अआग | 


डायी ढायजों 


[४६ ) 
कूओ, खाड कर; मरे डाबइया, 
छीरा पे डरा 
कार-बार भी टीली पहस्यो: 
राखश मे नहीं सन्त“ 


मिटाओं मोदी दायज। 


| ४४ ) 
मिनखाचार रघ्यो नहीं जगमे 
टावर डुबे लिलाम 
लोग हसे, अपणो घर छीजि- 
बणे अपूठा राम- 
दुखां रो कारण दायजो 


[ ४८ ) 
तेम - धमे रहणो, ध्यु' १६सी, 
ठकेरो के. काम 
वेजा रीत, वशत ने देखो, 
आओपत नहीं छदम- 
निभे नी मोटो दायजो 


क््श्ा ्कँ दीला कप 
आ-करप | खाट--गत | काखार--ध्यापार | दीला--गिरावट पर | तन्त--सार, लाभ । 
मिनखाचार--मानवीवता । लिलाम--नीलाम । छीज--क्लीण होता है। बणे अपूठो राम-- 


इंडबर र्‌ वि मग् जय च््ी औपत . [आ 
इश्वर विमुख हाता है। ओपत--उन्पादन, आमदनी | 


गुणवन्ती 


[ ४६ ) 


आज अभी से बन्द दायजो; 
बोलो. सारे. सार्य 


, जिण-जिण ने मंजर नहीं हे; 
जका उठाबी हाथ 


हटाओ मोटो दीयजी 


प्णु 
बोल्या छपणो छन्‍्द 
बन्द है. देंगी दायजो' 
(५१ ) 
देश साथे। लेबणों' 
चुछ पान 
गरम * नंस्म वार्ता रो हाकी। 
गढ़ बढ़ छन्द गपनद 
फूट रो. कर दायजी 
विश 


तारे साथनसमिदिक 7 से। बोष उपादीन लिए शब्द 


हि 


नि) 


कर 
डाऊी दायजों 


[ श२ ] 
लिखिया-लिखन तगीजग लागा; 
मैा। री मसनशर 
ठोसा, मोौसा. तीखा - ताला: 
५ बपगा लग्या ऋगर- 


खार रो मुद्दों बाज 


[ ४३ ।] 
खाटा - मीठा ह़ कर बंठा; 
पका राणों - राणा 
वे मतलब वयू' भरो चृडिया, 
बोल्यो कट 'प्रगान- 
मिटाओ मोटो हायजं 


[ ५४ ] 
लागे जलवे, वात सब जचती! 
श्री गणेश मभ फांट 
पहले पहल शीश छुण ऊेचे, 
वबदनासी रो माट- 
समे रो मारण दायज़ो 


कील >न.....33.>०००--००००.७....... 


लिखत--इकगरनामा । तणीबण--खींचे जाने | में'ण(--ताने । ठोला--वाधा, रुकावट 
देना । तीखा-ताना-आार्मिक व्यग क्सना | सददो--आधार । राणो-राण--तमाम | 
चू टिया--म/-भेदन । लागे-लवे--हित 


ते कार | श्रीगशेश--आरम्म मे | माट--बढ़ा | 


३१ 


गुणवन्ती 


[ ४४ ] 
आगे भाथे बात टाछ कर, 
उठिया पंच तमास 
डाकी दायजिये सू' डर्तां, 
पंचां लियो न नाग 


दृड़ क्यो डाकी दायजों 


[४6 | 
पढ़ी लिखी हुशियार डाबड्चां, 

वैठ विचारी बात 
बिना मोत बहनां आपांरी, 

मरे करे अपघात- 


हंटे नी इण विध दायजो 


[| ४७ ] 
पराधीन जूती री जागा, 
भूएडो अपणो भाग 
आभे - नाखी जमी न भाली, 
भरी न खाधों नाग- 


विपत में बेरी दायजों 


आपारी--अ्रपनी । अपब्रात-हश्रात्म-इल्या । जूती री जागा--समाज में निम्न स्थान, 
वे-क्दर । वृटो--खराब | भाग--भाग्य । खाधों--खाया । 


श्र 


4 


गुणवन्ती 


[६१ | 
जो घर घाला इज्जत खातर, 
अणख करे वदनाम 
ती घर-घर में अलख जगाकर, 
करो आपणो काम- 
सीख दो छोड़ो दायजो 


[ ६२ ) 
जद बहनां “शुखवन्ती” हसी. 
शिक्षा आछी पाय 
तो अब्चयल्या वर, वनड़थां हित, 
नित उठ - आवे-ज्ञाय- 


छोड़ कर आधघो दायजो 


र्ड 


[ ६३ | 
करो प्रचार छोड़ आलस ने, 
घर - बाहर - दरबार 
सब बहनां ने पाठ - पढ़ाओ, 
वणो आप मुख्त्यार- 
हुवेला जद-तद फायदों 


अगणस्व--सविकार श्रालोचना । गुणवन्ती-पूर्ण शिक्षित, सदगुण युक्त | अक्वत्षिया-- 
अलबेला, सुन्दर युवक | वनइबॉ--कन्याएँ। आप मुख्लार--ससक्त, श्रात्म-निर्भर | 


[० दायना 
दादी दाय+ 


[६४ ) 
मत, बाणी से छरी प्रतिदा- 
मद सखियों सिलामड 
घर मं; वास; शहर से खाया, 
नदी - घछामारओं ८ 


कांपिया डाकी गशठां 
(६8) 
बढ़गी वात छपी असन्ारा 
गया सफल र यान 
जगह जगह पण लंबण लगी; 
ढावड़ियां शुरगगन - 
भागतों दीस्यो दायजें 


(६६ ) 


हुई सगायां छोड डावइथा, 
हिम्मत सं! पण - धार 

दायजिये रो वार पूतको) 
करण लगी परचार- 


ठिकाणे लागो दायजों 





क्री धर्यया | है दिखाई कै 
472... कपियो--थर्यया । दीस्‍्यो--दिखाई दिया। ठिकाणे--यथा स्थान । 


सुणवन्ती 


[ ६७ | 
लिखिया पढ़िया चोखा टावर, 
धनपतियां रां पूत 
फिरे कुबारा गोता - खाता, 
कुण परणीजे नूत- 
बनी सू' वालो दायजो 


[ इ्षण ] 
मोटोड़ां री मूछ खशगी, 
गयो समूचो नाक 
भूखा - कूके बीच - बिचोला, 
फूटी चहुँदिश हाक- 
मिले नहीं घेलो दायजो 


[ ६६ |] 
लड़क्यां रे एके सू' हटा, 
टणुकोड़ां रा सींग 
(कोई) भूल-चूक उण दिश नहीं जावे, 
लेवण सारू हींग- 
मान - मथ-मरियों दायजों 





चोखा--अच्छे, योग्य | पूत--पुत्र | कु वारा--अश्रविवाहित । गोता-खाता--अनावश्यक 
इधर उधर घूमते हुए। न त--निमन्त्रण देकर । मोठेड़ारी--जों बडे थ। खूशगी-- 
निर्मल हुई | बीच-विचोाला--दलाल । टणकोड़ा--जों बडे थ। सीग-ुर्ग | 


३६ 


डाक दायदों 


[७० ] 
शिक्षा रे बल सभी सृधर; 
सिटे घुरा अहनाण 
डावड़ियां मिल-जुल दुख मस्यो; 
अपसो बछ र नाणु- 


भगायो इण विध दायजे। 


[७१ ] 
धीरे धीरे सब विध बी, 
नहीं माल रा छाम 
जथा - जोग सम्बन्ध हुवे से, 
ना कोई लबे द्वाम- 
हुयो घर घर में फायदों 
[७२ ] 
छोटा मोटा सारा श्रोगुण, 
दायजिये रे लार 
एक एक लुक-लछिपकर न्हाटा, 
जातां लगी न वार- 


वजजककलककत-+-२-+- 


अहनाए--चिन्द | ताण--आधार से | लार-पीले | न्हूटू-+* 


जज... 


सोखा खातो--..- 
धूम--मध्य, थना | 


गुणवन्ती 


[ ७३ ] 
ह्ेत - श्रीत अणरीत - जीवरा, 
गहरा - गीत - गवाय 
गयो दायजो, खोखा - खातो, 
वूस ताबड़े मांय 


[ ७४ ] 
वल, बुद्धि, हिम्मत रे साथे, 

करे ऊंध तज काम 
हाथो हाथ प्िल्ले फ मीठो, 

हुवे जगत मे त्ञाम 


(५४ ] 
श्ण-विध सारा दोष मिटाओ, 

मन में धर कड़पाण 
धर्म बधे हित हवे देश रो, 

मिले अजब आसाण 





* + विदाई के लिए थयुक्त होता है । तावड़ो-धूप। 


कर“ बीच मे। ऊ वब्-तन्दा-आलस्य | 


कडपाण--हृढ़ता । ओसाण--युक्ति, उपाय | 


३८ 


हृथों हथ--तुरन्त | 


जार ८ ट 
सुणोजी हणः किक बात क्ि 
वैलासिक उपकरणों से परिपूर्ण ऊची अद्यलरि , सुरम्य श्रमरावती 
श्रौर उसमे बसने वाले अजर-अमर सुरो की सुन्दर गा । पान नहीं है, ओर न 
उन साहसियो का इतिच्रन ही अद्धित है-- जो जीवन # प्राधारभूत-वास्तविकताओं को 
अपना कर विविध-वेचिन््य-भरी राजनति का आक्पक अभिनय करते हैं, वरन्‌ उस 
धरती के लाल वी भावामिव्यक्ति वी छाया का निरर्शन है, जो जगजीवन के सत्य का 
सक्षात्कार, स्वीय चिर परिचित अन्वेषणीय-घरा धाम में कठोर श्रम के जरिये करता है। 
मात्र यही एक उसका सत्रल है । यही वजह है कि निदात्र की लपलपाती, उबलती 
हुई लू उसे कुलस नहीं सकती न हिम - शैल - सन्निभ उभडी घटाये ही, विचलित 
कर पाती हैं। ये तो उसे अपने सत्य-शिव-सुन्दर के और अधिक निकट पहुँचा कर 
श्रात्म विभोर बना देती है । 
प्रस्तुत पक्तियो में यही कुछ-- 
सुणोजी इणश विध वात वणी 
[१] 
जेठ महीनो, खिरा ऊदले, 
- तांवा - वरणो ताल 
अगन लपट ले, लू खूखाई, 
रूखा - वठ्णी छाल 
उघाड़ोीो ऊभो खेत धणी 
सुणोजी० 


खिरा--अ्र गोरे । ताल--समतल मैदान । लू--राजस्थान में चलने वाली गर्म हवा | 
खू खाई-भयावनी आवाज के साथ चलने लगी । उघाडो-उभ्वोग नग्न | धणी-मालिक | 





8६ 


गुणवन्ती 


[३] 
लॉबा चोट वभूण, डीघा, 
फिरे करें फृफाड़ 


छापर छान, दमरी पटके; 
ओआझोर उठावे बाड़ 
कमे में पटके रेत घणी 
सुणोजी० 
३) 
गमछी शीश फाबड़ो कांबे, 
वेई - वार्ये हाथ 
गहरी निजर गाड़ कर देखी, 
डडी खेत री' खाव 
काण्जो कांप्यो, कंप घणी 
सुणोजी० 
[४। 
जिणए जमीन रे पाण चुकायो, 
लहणे रो पड़ - व्याज 
खुद परण्यो, टावर परणाया, 
करिया ओऔसर - काज 
कमाई खिल वा जाय-छणी 
सुणोजी० 





लावा चोट--दीबे शिखाओं वाले | वभूछा--चक्रवात । डीघा--सुदीर्म | फ्र्‌ फाड़- भयावद 
शब्द | वाड़--खेत रक्षक फूस की चहारदीवारी । काछमो--कलेजा | पाणु--वलमे | 
पड़-व्याज--व्याज की तीसरी पीढी का व्याज | बा>-वह | कमाई खिल--तेयार किया हृश्रा 
खेत का भाग विशेष । छुगी--सार दीन । 


पछ्० 


संणोजी इण विध वात वणी 


[४ ] 
काठो बाँध गमछियो - माथे, 
वेइ ली फटकार 
उडिया खण्ड ढहरियां चेपी, 
दाबी झट मचकार 
कणांरी पग पग पांत तणी 
सुणोजी० 


[६] 
काली पीली रमी आंधियां, 
दोट - दृदटल हजार 
नवी - नवी निपजाऊ माटी, 
आण - थमी इकसार 
मोरियां मेह-मल्हार-भणी 


सुणोजी० 
[७] 

उतरा खण्ड में भीणो बादल, 
आंधी रा गेंतूछ 


वातां करतां विरखा आई, 
खोद - वहाया चूछ 
- कव्णयण गावे सात जणी 
सुणोजी० 
मन कल 
काठो--मजवूती से | गमछियो--छोटा वस्त्र । माथे--शिर पर | फटकार--चुस्ती से । 
सरड--शमी पेड के काटे । दह्रिया--बेर के काटो का समूह । मचकार--ताकत से। 
कणा र--फ्रस की पक्तियो की । दोट-दद्ूछठ--आधड | भणी--वी, गाई। भीणो-- 
बला हुआ | गेंवृढ---उफनती हुई लहरे | चूढ़--पेड़ो की जढ़ें । 


४१ 


गुणवन्ती 


[छ ] 
हरखी धण धोरयां ने सांभ्या, 
वंज कियो तय्यार 
हाकी - हल - संभाल - चालिया, 
सुगन साज शुभ बार 
सामने मिलियो विप्र-गुणी 
सुणोजी० 


[६] 
तीतर ओर पपैया बोले, 
गायां - गबे अपार 
खेतां री क्यू पूछी बातां, 
भंवरां री भणकार 
फाछ में फूटे नाज - कणी 
छुणोजी० 
[ १० ] 
वादों - वाद बंधे अखणमापे, 
बाजर - मोठ - गुवार 
रस भरिया मत्तीरा जाणे, 
फूटे केशर - क्यार 
धीज् ज्यू' लालां लूबचिणी 
सुणोजी० 


धण-सख्री | धोरथा ने--बैलो को | साभ्या--मंग्त्षण दिया | दाढी--हल चलाने वाला | 
चालिया--चले | अश्रणमापे--श्रपरिमित | 


छर हे 
| 


सुणोजी इण विध बात वणी 


[११ |] 
टावर रमे, गुड़े चेला में, 
बिछिया करे किलोल 
करिया नाचे, डिगे मेमना, 


मद - मस्ती री छोछ 
धरणी खुद भूल्यो सुध अपणी 

सुणोजी० 

[ ११ ] 


कण-कण में जढ रतन नीपज्या, 
घर - वाहर ढिग - ढेर 
चारों वेद दड़कण लागा, 
' फिर-फिर चारों भेर 
जगत पति तृ?ठो शाम-घधरणी 
सुणोजी इण विध बात बणी 





विछिया--बछुड़े । कुरिया--ऊ टनी के बच्चे | मेमना--भेड़ के बच्चे । सुध--स्मृत्ति | 
जदू--जत्र | दिग-ढेर--अ्रम्बार | वूशठो--संतुष्ट हुआ | 


४३ 


पुन + 


9 


तन 


ग्रहस्थ-जीवन की सुख, समृद्धि, सफलता ओर प्र॒र्णता का मार, मुख्यतः 
दम्पत्ति पर ही अवलम्बित रहता है। ग्रहस्थी की सुस्म्यन्चाठिका का सर्जन ओर 
वर्धन वस्तुतः इन दो प्राणियों (स्त्री पुरुष ) के सह-सचरण ओर मनोयोग पूर्ण-कृत- 
प्रयत्न का ही परिणाम होता है। जब इन उभय विधाताओं के विचारों या क्रियाओं 
में किसी प्रकार का गत्यवरोध उत्पन्न होता है तो ग्रहस्थी का 'आधार-भूत धरातल, 
प्रायः हिल उठता है। स्त्री इस लघु ससार की पालिका एवं अन्त: शासन की 
अधिष्ठात्री देवी होने से उसे विशेष चिन्ता होना स्वाभाविक ही है । 


अतः वह उस कारण भूत समस्या को बडे ही प्रभावोत्पादक ढंग से हल 
करने का यत्न करती है | पति को उसकी जिम्मेदारियो से अवगत कराकर उन्हें पूर्ण 
करने के लिए. निवेदन करती है । जिससे स्वस्जित ससार का अ्निष्ट एवं अ्रमगल 
न हो। इस कथोपकथन के लिए, व्याज, व्यग, विनोद एवं कुवूहलपूर्ण भाषा-शेली 
का प्रयोग, चतुर णहुणिए बड़ी सरलता ओर स्वाभाविकता से करती है। 


प्रस्तुत पंक्तियों में उक्त भावों से सबद्द-- दामपत्य-सघर्ष का एक चित्र-- 


४७४ 


तानों 


अजी मत मोसा बोलो | 
तड़के ऊठ उठाओं कचरो, 
सांमू टींगर, गाय 
आप सेंवर ढठोफारां तांई, 
सूता रोः तण्णाय- 
दोप म्हारे पर ढोछो 
अजी मत० 


पीसू, पोऊ', पांणी लाऊ; 
डढ कोस सू. जाय 
भूंडं) घास, नीरणी नीरू, 
जोड़ी लाऊ पाय- 
आप डगरा में डोलो 
अजी मत० 


कारण बिना, वइक कर बोलो, 
नहीं सान सनवार 
राम | इसा के पाप कमाया, 
रूुख्यो रह सरतार- 
जबानी रो ओ मोलो 
अजी मत० 
302 मद तर 
मोौसा वालो--ज्यग-्याज में कहना | तड़के--प्रातः | टॉगर--ब्च्चो को | दोफारा--दुपहर । 
ताई--तक । तण्णाय--निश्चित होकर सोने वाले के लिए. विशेषतः किया जाता है। 
दोछो--गिराओ । पीस --आठ पीसना । नीरणी--पशश्रों की खाद्य सामग्री । नीरू +- 


पशुओं का चारा देना | जोड़ी--बैल | पाय--पानी पिलाना । कोलो--हरे खेत को जला 
देने वाली ह॒वा | 


4 


गुगावन्ती 


भंवर ! सभा में, हाथ पकड़ कर, 
लाया थे, कर कोड . 
ऊभी आई, आडी जास 
क्यां ने, करो मरोड़ ९ 
अमी में क्यू" विव घोछो 
अजी मत० 


कोजी - भूडी हू जेसी हूं, 
अब के ९ काह्यां खोड़ 
परण्या पहली, चतो करता, 
क्यू लाया गठ-जोड़ ९ 
अणख क्यू छाती छोलो 
अजी मत० 


इसा भंवर | के म्हारे खातर, 
लाया - लक्ढा - लूट 
भागी हम, बोरलो मुचियो, 
मोती पड़ियो दूृह- 
हार लाया मन्द - मोलो 
अजी मत० 


कर-कोड--खुशी के साथ। ऊभी-श्राई---जीवित आई थी। आडी-जायू'--मरकर निकलू गी। 
मरोइड़--नखरे । कोजी--खरात्र) अर-के--अ्रत्र क्या होता है । खोड़--नुकताचीनी | 
गठ-जोडढ़--गन्थि वन्‍्चन करके । छोलो--छाल उतारना । मन्द-मोलो--कम कीमत का | 
भागी-टूट गयी | 


४६ 


तानो 


कपड़ां सूं' घुगचा कद भरिया, 
कद सीठी मसनवार ९ 
न्हास-दीड़ कर गोडा गाल्या, 
तो भी नित फटकार- 
पेटिया. किताक तोलोी 
अजी सत? 


धशक नाम कद कियो देश में, 
चढ़ वेरयां री लार 
जिश-बल-गरव करु' सखियां में, 
भीणो काजर सार- 
पीव | घर में लो ओ'लो 
अजी मत० 


दुखियां रे आंडा कद आया, 
करयो किसो उपकार 
किण वल-पाण आकरा - बोलो, 
कहज्यो बात-विचार- 
दियो कद - कर-कर पोलो 
अजी मत? 





पुगचा--कपडे रखने के कलात्मक यैले | पेटिया--मुफ्त का भोजन | किताक--कितने | 
धणकनाम--घवल कीति विस्तारण । जिण-ल--उस बल से । भीणो--सक्षम | 
काजछ--अ्रज्ञन | सार--लगाकर । लो-श्रो/!लो--लुक-छिपकर बैठे रहना । आडा श्राया-- 
काम से हाथ बढाया । करो किसे उपकार-कौनसा उपकार का कार्य किया । किए बछ-पाण- 
किप ब्ल से | दियो कद कर-कर पोलो--हाथ को खुल्ला करके कब दान दिया। 


280 


गुणवन्ती 


बात सुणी कामण री करड़ी, 
उठी. काण्जे आग 
आलम लोड़ काम में लागो, 
फिर-घिर आंयो भांग- 
चाल में आयो ढोलो 
अजी मत? 


हरी - भरी लहराई बाढ़ी; 
लागा हरचन्द द्वार 

कन्त - कामणी मुलके - पुलके, 
बीती बात - विसार- 

करे मनबारां लो | लो ॥ 

अजी मत मोसा वोलो ! 








कामण--कामिनी । करडी--ठोर । फिग्धिर थ्रायो साग--पुन॒भाग्योदय हो गया। 
दोलो--पति | इसचन्द हार--धमन्न हुए । 


छ८ 


क्रेह पतकणए 


राजस्थान में वर्षाकाल नूतन आशाओ, उमगों ओर भावाभिव्यक्तियों का उद्भावक 
शेकर आता है | प्रकृति के सक्षम-पर्यवेत्षको, चत॒र-चितेरो तथा जन-साधाग्ण से लेकर पशु 
पत्तियों तक को, घन-बरमणड की रुचिर साज सज्ञा नम मे विधुरी देख कर असीम आनन्द 
अनुभव होता है । 


| कोयल की पंचम स्वर लहरी, मत्त गबन्‍्द से मयूरों तथा शिशुओं का नेंसर्गिक रृत्य 
नियति नदी के वस्त्राभरणों की पलपल परिवर्तित हृदयग्राही काकी सहसा एक ही साथ 
ध्यगोचर होने लगती है । 


प्रस्तुत पक्तियो म इन आआनन्दभरी उल्लसित उमगों का एक चित्र-- 


दड़ां दूबड़ां दड़-वड़ देतो, सल आयो मेह पावणो 
उ्तर दिशा में वदे वादली, धू पुरवाई बाजेजी, 
खखल चढ़ी ऊमटी आंधी, मधरो मधरो गाजेजी, 
धरती हसे, सुरह्षो आभो, गावे मोर बधावणो- 
दड़ां दूबड़ां दड-बड़ देतो० ॥ १ ॥ 


७४+++33+त3ततम.............. 
ददादूबडा--टीवी में | दड बढ देतो--तीव्र गति से भागता हुआ। भल--अ्रच्छा । 


पवणो--मेहमान | वदै--बढ़ रद्दी | धू पुस्वाई--बर्पात की वायु विशेष | खाखल-- 
गर्दी | ऊमदी--उमड़ी | मधरो-मधरो--मन्द-मन्द | वधावणो--स्वागत गान | 


8६ 


गुयवन्ती 


बात सुणी कामण री करड़ी, । 
उठी. काल्‍जे आग | 
आलस लोड़ काम में लागो, । 
फिर-घिर आयो भाग- 
चाल में आयो ढोलो 
अजी भत० 


हरी - भरी लहराई वाढ़ी, 
लागा हरचन्द द्वार 

कन्त - कामणी मुलके - पुलके, 
बीती वात - विसार- 

करे मनवारां लो | लो ॥ 

अजी मत मोसा वीलो । 





कामण--कामिनो | करडी--कठोर । फिरबिर आयो भाग--पुना' माखोदय हो गया। 
दोलो--पति । दस्चन्द दर--समन्न हुए | 


श्ण 


क्लेह पतथणो 


राजस्थान में वर्षाकाल नूतन आशाओ, उमगों ओर भावाभिव्यक्तियों का उद्धावक 
होकर आता है। प्रकृति के सूक्रम-पर्यवेक्षको, चतुर-चितेरो तथा जन-साधारण से लेकर पशु 
पक्षियों तक को, घन-घ्रमएड की रुचिर साज सज्ञा नम में विथुरी देख कर असीम आनन्द 
श्रनुभव होता है । 


कोयल की पंचम स्व॒र लहरी, मत्त गयन्द से मयूरों तथा शिशुओं का नेसर्गिक दृत्य 
नियति नटी के वस्त्राभरणों की पल-पल परिवर्तित द्ृदयग्राही काकी सहसा एक दी साथ 
ध्यूगोचर होने लगती है । 


प्रस्तुत पक्तिया मं टन आनन्दभरी उल्लसित उम्गों का एक चित्न-- 


दड़ां दूबढ़ां दड़-बड़ देतो, सल् आयो मेह पावणो 
उतर दिशा में बदे वादली, धू पुरवाई बाजेजी, 
खाखल चढ़ी ऊमटी आंधी, मघरो मघरो गाजेजी, 
धरती इसे, सुरत्बो आभो, गाबे मोर बधावणो- 
दड़ां दूबढ़ां दड़-बड़ देतो० ॥ १ ॥ 


च््््_त/ि/!तख _-_-।)8।8त_तहपहत0ह९....... 
दडादूबटा--टीवो मे । दड बढ देतो--तीत्र गति से भागता हुआ। मल--अ्रच्छा । 
गरणा-मेह्मान । वदे--बढ़ रही। धू पुख्वाई--वर्पात की वायु विशेष । खाखल-- 
पर्दों। उमठी--उमड़ी । मघरो-मधरो--मन्द-सन्‍्द | वधावयो--स्वागत गान । 


छ्६ 


५3 2७ 7 कट, 0 8. 8 करे चल ०5 मा 2 ही 20 2,423, के १-2 स्लो ेको, 


गुणवन्ती 


खड़ी खेत में बाड़ बणाबै, धण घोरेरी ढाछ जी, 
हरे खेत रा मीठा सपना, जाणे फूटे फाक जी) 
ऊकारो कर सांढ बुलाई, खोलण लागी दावणो- 


दड़ां दूबड़ां दड़-बड़ देतो० ॥ २॥ 


कांधचे घड़ी, हाथ में मोरी, आगे गोरी गाय जी, 
छोटो बिछियो रम्मत घाले, फुर फुर हुरके माय जी, 
गोदी चैठो किछके टावर, हिचड़े हर्ष अमाबणो- 
पृड़ां दूबड़ां दड़-बड़ देतो० ॥ ३ ॥ 


काजछ कादू कव्ययण भमाके, गोरी ग्र'धट ओट जी, 
गछी बादली लुछ लुझण आबे, वर्ष पाणी -पोट जी, 
सोड़ो हुवे लड़ो घर सास, कारण किसो बतावणो- 
दड़ां दूबड़ां दड़ब्बड़ देतो, भल आयो मेह पावणो ॥ 9 ॥ 


घाड़--खेत के चौतरफ काठो की दीवार | ऊकारों कर--शब्द संकेत, जिसे सुन कर पश 
प्रायः स्वामी के पास स्वतः चले आते हैं। साह--ऊ टनी । दावणों--पैर वाधने की रस्सी | 
मो'री--ऊ थनी के नाक से सब्रद् रस्सी | काजक्र-काढ--थ्र जन श्रॉज कर । गौरी-- 
नव-चधू । गढ़ी आदली--बदली रसमय बन गयी । वर्ष पाणी पोद--मूसला धार वर्षा | 
मोढ़ो--देर | 


5 छ 


ञ 


९ ः घ्ार ६ न्ने खाए 75 

सूड सर एस श्ए 
सिनेमा जैसे समुन्नत सफल साधन का यदि सदुपयोग किया जाय तो बढ़ा 
प्राशाजनक परिणाम निकल सकता है। किन्तु इस प्रकार के सब॒ल साधन जब 
पेशेवर-लोलुप लोगो के हाथ मे पढ़कर निर्मित एवं संचालित होने लगते हेँ तो राष्ट्र 
का भारी अकल्याण होता है । राष्ट्रीय इृहद्‌ समाज के समग्न क्रिया-शील अ्र गगप्र्त॑गो व 
मस्तिष्क के सृक्त्म शान-तन्तुओ के मूल प्रेरक संस्थानों पर अत्यधिक द्वानिकर प्रभाव 
पढ़ता है। फलत- उससे सम्बन्धिता के शरीर व मानस में विकार सणहीत होकर 
जीवन की स्वस्थ, पावन दिव्य मधुरिमा को विल्ञत कर, किस प्रकार विकृत एवं दुखद 

बना देते हँ--प्रस्तुत-गीत की पंक्तियों में दिखाने का उपक्रम है-- 


भूडी मार सिलेमारी 


पोय, सिनेमा, हाय, सिनेमा, 
आह पो'र अधावे रे 

वाहर मांय चोौहटे चोड़े, 
चूट-चूट कर खावे रे 

चूड़ावण ज्यू” चूसण लागो, 
दुखी किया भारी-- 
भूडी मार सि० 





श्राहू पोर--चौजीसो घंटे | अधावे--त ग करता है | चू'ठ-चू'ट कर खाव--सर्व प्रकार से 
पतस बरता है। चूढ़ावश--पुरुष के पुरुपत्व का उपभोग करने वाली एक प्रेतात्मा । 


४१ 


भू डी मार सिनेमारी 


घांटो काल जीम बस कीनी, 
आंख कान में अड़ियो रे 
हाथ पगां रे लब्का देतो, 
कपड़ां ऊपर चढ़ियो रे 
दिल री ल्ञाय बांठका वाले, 
ठरे नहीं. ठारी-- 
भू'डी मार सि० 
नाइ - नाइ में जहरी रमियो, 
रू' - रू. रातो मातो रे 
मोटा रोग सुल्कता लावे, 
शेपे ज्ञी ने भातो रे 
तन, मन, धन री धूड़ वणावण, 
करे. गजब व्यारी-- 
भू'डी मार सि० 


मर मजदूर कमावे रिपियो, 
थाको मांदी आवे रे 
टाबरियां ने छोड़ - छान में, 
मन बहलाबण जावे रे 
-:  थाकेलोी इुण तरह उतारे, 
कर - कर भकमारी-- 
भूडी मार सि० 


घादो--गर्दन | भाल--पकड़ कर | श्रड़ियो--अ्रठ्ग गंया | कपड़ा ऊपर चढियो--व्त्रों पर 
चित्र तारिकाओं के चित्रों का चित्रण, अनियन्त्रित कामाग्नि | ब्राठका--पीवे | बाछे-- 
जलाती है । ढरे नहीं-शात नहीं होता । शेपे जी ने भावो-मीव | मरन्‍्मजदूर-ब्रढ्ी कठिनता से | 
थाको मादो--थकान से चूर होकर | थाकेल्लो--थक्रान | कऊ़मारी--अनुचित कृत्य | 


श्र 


' ७०--3-त+-.>3० राम म्मााभा मम ममसन्‍ाकमं 9 न्‍ पल 


गुणवरन्ती 


कुछ सिगरेट पान में फूके, 
कुछ कुएक्यां ठग खबे रे 
परणी बीवी काठी उदथपे, 
छेकड़ लाज गयमावे रे 
नागी भूखी, पड़दो - फाड़े, 
आंख काह खारी-- 
भूडी मार सि० 





ए०-७---++++++ 


गण | 7५ आओ 
3 पयायगनाएं , उपयत्तिय | उथपे--हरान होना। छेक्ड--अ्रन्त में | 


& सु 
खंतान रो सुख 
मातृ - पितृ दवदय की गहराइया को कल्पना या अनुमान के बल नहीं 


ञ्राका जा सकता । वस्त॒तः माता - पिता बन कर ही इस सम्बन्ध में कुछ अनुभव 
किया जा सकता है। 


बच्चे के शिशु - जीवन से लेकर किशोर बनने तक मा - बाप को उसके 
जीवन - निर्माण - विषयक जिन जिन कठिनाइयों से सीधा संघर्ष करना पड़ता है, 
वे बड़ी विकट एवं श्रपरिमित होती हैं । किन्तु इन तकलीफों की ओर स्मृति करके 
पितृ - भक्त बनने वाली सनन्‍्तान बहुत ही कम होती है । 


जब जीवन की ढदलती अवस्था में उनकी संतान की ओर से सन्तोपजनक सेवा 
तथा उचित व्यवद्वार नहीं मिलता है तो बड़ी मार्मिक पीड़ा होती है। परन्तु वें 
अशक्त श्रवस्था में होने के कारण पहचाताप के सिवाय ओर कुछ नहीं कर पाते | 


ऐसे ही एक सत्रस्त - व्यथित हृदय की ध्वनि निम्न पक्तियों में बाधने का 
यत्न किया गया है-- 


मिटा । 
म्क 


हि है । गा 


नजर 


घंतान री सुख 


अंधा गोडा घाल खोजग्या छाती अपर मू'ग दे 


जलम हुयो जद ठरथो कान्‍जो; वेटेरी खुसियां भायी, 
गोठां उडी महफलां लागी, खर्चे - बचे री छिब छाई, 
दियो इनाम बधायां बांटी, बीं करणी रो फर्म फर्क, 
अंधा भोडा घाल खोजग्या छाती ऊपर मूंग दे । 


खुद दुग्ब पाय पोखियो टाबर, नीः नीः थोक किया सारा, 
बारह वे पढायो जी भर, अर्थ - ग्थ खोया न्यारा, 
मनरी रछो गछी में गमगी, नित्त बाथेड़ी घणी करे, 
ऊंधा गोडा घाल खोजग्या, छाती ऊपर मूंग दूर्क। 


घुटले मात वीनणी मिलगी, बनो, वनो रच-पच डोले, 
बूढ़ा मायत पड़ो धहड़ में, वे मतलब छाती छोले, 
तिस्सा भूखा, खुणे खचूणे, दुख दर्दो में सड़े गर्ू, 
ऊधा गोडा घाल खोजग्या, छाती ऊपर मूंग दछे। 
चलती बहू ठोकरां मारे, चोटी में बठढको बोड़े, 
वांद किड़किड़ा भरे जहोड़ा, भिड़े कहे कान फोड़े, 
व - जछ सासू हुवे भुरढ़ को, केवा काढे बहू तर्क, 
ऊधा गोडा घाल खोजग्या, छाती ऊपर मूंग दर्क। 





्ठ 


ऊधा गोहाय' * “--पितृ-मक्ति से हीन स्वेच्छाचारी पुत्रों के प्रति अनादर सूचक शब्द, 
धैनोक्ति । ठरथो काछ॒जो--तोष अनुभव हुआ | नीः नी: थोक--सचकुछ । मन री रत्ली-- 
पृत्र के प्रति पिता के मन में आने वाले सुखद स्वप्न। गमगी--खोगई। बायेड़ो-- 
शथापाई | के --लडाई | घुड़ले मान--घोडे के बराबर, बडी | बनो-चनी--पति-पत्नी | 
पहड़ से--गड़्ढे मे । छाती-छो/ले---तंग करते हैं | तिस्ता--प्यासे । खुणे-खचूणे--किसी 
उपेज्षित कोने म । चोटी में वटको बोडे--ऊटु शब्दों से मर्मोग भेदना । केबा-काढि-- 
पूर्व का बदला लेना । 


गुणवन्ती 


अआखी ऊमर करी कमाई, सांस लियो नहीं पी पाणी, 
सू'पी चाबी पूत परायो, इः वातां पण नी: जाणी), 
मांग कियां कद मिले मोतडी, डाबी डोढी आय टछे, 
ऊंधा गोडा घाल खोजम्या, छाती ऊपर मूंग दे | 


पुत्तर खातर तरसे दुनियां, द्ूणा - टामण सेंग करे, 

बेद हकीसां रा पग पूजे, कहवे जितरा थोक करे, 
पूत कपूत हुयों ठुख भारी, बिना वास्ते खून बढछे, 
ऊंधा गोडा घाल खोजग्या, छाती ऊपर मूंग दले। 





आखी-+तमाम | सू पी--दी | 


श्द 


ध्क्ज्ब्न्द्न 


राष्ट्रीय सत्ता, शक्ति, सभ्यता, तथा सस्कृृति का सच्चा प्रतीक एवं प्रतिनिधि 
राष्ट्र ध्वज राप्ट्रीय नागरिकों के लिए, सदा-सर्वदा वन्दनीय एवं सरक्षणीय होता है। 
राष्ट्र ध्वज का दुरुपयोग या अपमान राष्ट्रीय महापाप एवं अक्ष॒म्य अ्रपराध माना गया है, 
क्योकि इसके साथ ३५ करोड़ जन-शक्ति का भाग्य सम्बन्धित है। 


अतः राष्ट्रध्वज की महिमा, महत्ता, तथा उसके प्रभाव का परिचय कमसेकम 
प्रत्येक भारत वासी को होना परम आवश्यक है। प्रादेशिक जन-बाणी इस काये की सिद्धि 
के लिए. अत्यन्त उपयुक्त रहती है। 


प्रस्तुत पक्तियों मं ध्वज फहराने के समय का एक शब्द-चित्र--- 


सारत मां री धजा फरूके 
[१] 
हेमालय रे हें घणेरों, मुझ्क पुछक कर आफत टाछे । 
भारत मां रे गल्डाजल सू', भाल तिलककर चरण पखाऊे । 
दादुर गावे कोयल बोले, मीठा मीठा मोर टदहूके । 
रांच अहिसा समता वाली, भारत मां री धजा फरूके । 





परुषे--पहराती है | पखाछे --धोता है | दहूके--मपूरों की हे ध्वमि | 


५७ 


हित ओऑकि ललित नल ले. ८. *+ क+ जो“ + 


गुणवन्ती 


[२] 
छोणां मारे गहरो गाजे, हबोला समदर देवे है। 
लहरां साथे रास रचावे, बीती बड़ रीति कहवे है। 
राम-राज री पाज दिखाकर, याद करावण में कद चूके । 
सांच अहिसा समता वाली, भारत मां री धजा फरुके | 
[३] 
काली रातां री वे बातां, हंस हस चांद सुवावण आवे | 
तांरा - बारां वण आई हे, पूनू सजधज हुलस वधावे । 
धजा बीच में सबल सुधाकर, जड़-सिष्टि मे जीवन फृ'के । 
सांच अहिसा समतावाली, भारत मां री धजा फरुके । 
[४] 
पूरो तेज लियो दिन ऊगे, आजादी रो उछवब बढावे । 
सहसू' किरणा भल भठ्काणी भाग भरी भारत पर छावे । 
रतन नीपजे, चोड़े चमके, दुख दुग ण॒ दल्दर दल सूके । 
सांच अहिसा समता वाली, भारत मां री धजा फरूके । 
४ [४ | 
नदियां नीर निमेला बहवे, सर-सरवर फूलां सू' छाया | 
भवर चंवर ज्यू' तरवर डोले, महक उठी सारी बनराया | 
ऊंचा उड उछ् प॑छी किल्के, सकल हंसे पण गायां कूके । 
सांच अहिसा समता वाली, भारत मां री धजा फरुके । 


छोटा--सवेग लहरें | गाजे--गजेता है। द्रो्य--वेगंवती तरगो का ठकराव | पाज--- 
सेतु । सहसा--हजारों। भव्काणी--चमकती है । दबल्वदर--अ्रलक्ष्मी॥। दल--समूह | 
भवर चंवर--सुन्दर इवा करने का उपकरण ( मन्दिरों मे देव प्रतिमा पर दवा करने के लिए; 
गोपुच्छु का बना होता है- उसे चंवर कहते हैँ )। कूके--रोती हे | 


पंप 


झागेरए अआफक 


व्यक्तिवाद, स्वार्थपरता, तथा विषमताश्रों का विकार जब्च अपनी सहज 
स्थिति की सीमाओं का अतिक्रमण कर, जीवन के प्रत्येक प्रदेश को स्पर्श करता है 
तथा सामाजिक जीवन की जीवनीय आधार भूत धरातल में प्रलयेकर विस्फोद होकर 


भूचाल आता है । जिससे शोष्य शोषण के कृत्रिम दानवीय आधारों और उसके मूर्तरूप 


ससार की समाप्ति होकर नव-सृष्टि का उदय होता है। उसके आकार प्रकार तथा 


शझासार प्रकट होते हैं । 


है 


प्रस्तुत पक्तियों में कुछ ऐसी ही फल्पना है-- 


सेस फणावो साथो धूणे, धरर धरती धूजेला 


) धू धू कार मचेला भारी, 
विना दीखतो परे हूसी, 


दिन में रात रात में दिन ही, 
का पुरषां रा काढ काग्जा, 


न 


अगल-बगल नहीं सूमेला 
अम्धघर अवर अमृमेला । 


डांफ5 डाकंण  जूमेल्ा 
ककाली ने पूजेला। 


संत परणढो--शेपनाग | धूणे--कपाता है । मचेला--होगा | अव४--घुटन | श्र बर-- 
प्रावाश | अमृफेला--तप्त होगा | डफर--टंडी तेज हवा। कापुरपारा--पृम्पत्व हीनो वा। 


ईद. 


गुणवन्ती 


लूगाड़ां रे लांपो ल्ागे, 
चेलड़ियां तठ तांता वाणे, 


समदर छोछ उठेल्ञा ऊँची, 
लू'ट-कूठ री माया मिटसी, 


लाखां-लेखण, कोट-कांगरा, 
आशण-दुह्ाई फिरे अलखरी, 


धोई - धुपी सोबनी काया, 
किया कबाड़ा परगट होकर, 


ऊडा घाव पाधरा हूसी, 
नई जगत रो नयो जमारो, 


भूडां ने भच भूजेला 
अब्या जटक अब मेला | 


घटा घोर घुर गेजेला 
हि 

डीवा बूगर  ड्बेला। 

असकी बख्त तुईजेला 


मिनख - मिनखता पूजेला। 


सज - सूली पर सूजेला 
लांबो. लेखो बूमेला। 


+ 


फट फट  फाला फूठेला 
नुई गाय घर दूमेला। 








भू जेला--तलेंगे । ताता-नाल, शाखाएँ | कोद कागरा-गढो के कंगूरे । तईजेला- 
ध्यर्थ होंगे। क्वाइ--कुकंल | नु ई--बतन | 


६? 


लेखक की अन्य पुस्तक जो शीघ्र ही प्रकाशित 
होने की तैयारी में हैं 


१. 'रसबन्ती' 
सरस सुरुचिपूर्ण शिक्षाप्रद राजस्थानी कह्ावतों का संग्रह । 


जे ननप 


संपादित 


अनानिन+ न 


२, 'लावएय-लहरी' 
[ संग्रहीत ] प्राचीन विविध कब्ियों की रसपूणे रचनाओं का *१० 


३. अवधूत-वार्णी' 


[ खोजपूणं | अवधूतों, अवलियों, फकीरों आदि का अलुभर 
अलभ्य वाणी का सग्रह | ! 


राजस्थानी मापा के अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन 


“गअलगोजो” मन्तकुमार व्यास २) 

“शाजिया रा दृह्य? श्री नरोत्तमदास जी स्वामी ॥) 

“चन्द्रसखी के भज्नन” श्री रामसिह जी |) 
ग्राप्ति स्थान 


नवयुग ग्रंथ कुटीर, वीकानेर 


दर 


